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कार्यालय सहायक आमकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


मर्जन रेंग -7 


1961 की धारा 269 क स्तु के अधीन तारीख जन 1987 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य कम वृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तारित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्योक्ति 
सम्पत्ति का उचित-बाजार मूल्य , उमफे दृश्यमान प्रनिफल में , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक हैं और अग्नरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक सप में नापित नहीं 
किया गया है : - - 


नई दिल्ली , 0 मार्च, 1987 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 26.94 ( 1 ) के 

मधीन सूचना 


( क ) मातरण से हुई किसी प्राय की बाबा प्रायकर अधिनियम, 1961 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने यो अन्तरक को वायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में मुविधा के लिए और 


निर्वेश से . आई . ए . सी . एक्यू . .-- 7/ 37 17/ 6- 87/ 2649 प्रतः 
मुझे भी वी के मंगोना, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
हममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26F 
के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका सचित पामार मूल्य 1, 00, 000/- रु . से अधिक है और 
जिसफी संख्या . . . . . हैं तथा जो जी - 18, प्लाट नं . 12,पिता सेंटर जनकपुरी, 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाव अनुसूची में पूर्ण रूप से दणित 
है ), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय प्रायकर अधिनियम 


( स.) ऐसी किसी प्राय या फिमी धन या प्रना प्रालियों को जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रान्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं पिया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए , 
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____ मत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
मधिनियम की धारा 2694 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
स्पमित्तयों प्रति : - - 

साफेत प्रोपट्रीस प्रा . लिमिटेड ( अन्तरक ) 
ही - 345, लिफेंस कालोनी, 
मई दिल्ली । 


जगमोहम पई, मिर्सस स्वर्ण कांता, ( मम्तरिती ) 
मवल के . पई, और 
मिसेस मीनाक्षी घई, 1195, ग्रेटर कलाश- 1, 
मई दिल्ली । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूं । 

उपत सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) स सूचना के रामपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 दिन की 

प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 
दिन की अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमस किसी अन्य व्यक्ति 

बारा, मघोहस्तानरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शय्यों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 

1861 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा -परि 
भाषित है, यही मर्ष होगा जो उस अध्याय में विया गया है । 


respect of any incomo arising from the transfer ; 

and 
(b ) facilitating the conccalment of any incomo 

or any moneys or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by tho 
transferce for the purposes of the Indian Inconie 
Tax Act. 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act, or 

the Wealth-tax Act. 1952 ( 27 of 1957 ) . 
___ Now. therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesuid pro 
perty by the i9gue of this notice under subsection ( 1 ) of 
section 269D of the said Act, to the following persons. 
namely : 
( 1 ) Saket Properties Pvt . Ltd . D - 345, Defence 
Colony , New Delhl. 

Transferor. 
( 2 ) Sh. Jagmohan Ghai , Mrs. Swarn Kanta, Sh, Naval 

K . Ghai and Mrs. Meenakshi Ghai E - 195 Greater 
Kailash-I, New Delhi, 

Transferec. 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 

whichever Leriod expires later. 
( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the official Gazette ; 


( b) bete Poreation 


SCHEDULE 


प्रमुसूची 


शाप में . जी -18, प्लाट में . 12, जिला सेंटर जनकपुरी , 

मई दिल्ली । 
तारीख 9- 3- 1987 
मोहर 


Shop No. G - 18 at plot No . 12 Dist. Centre Janakpuri 

New Delhi- 58 . 
Shop Area 130 sq. ft. 
Dated : 9-3 -1987 
Seal. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE - VII 
NOTICE UNDER SECTION 269 D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961 ) 


New Delhi , tho 9th March, 1987 


Rof. No. I. A. C . ( Acq ) | R- VII 37 - EE6- 86 . - Whereas I , 
V . K . Mangotra being the Competent Authority under 
soction 269B of tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( hercinafter referred to as the said Act) have reason to 
bellevo that the immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs . 100000 and bearing Shop No . 
G - 18 at Plot No. 12 Dist. Centre , situated at Jagak . 
puri, New Delhi- 58 (and more fully described in the Schedulo 
andexod horoto ) has been transferred And has been regd , 
with the Cordpetent Authority u /s. 269AB of the I. T . 
Act, 1961 read with ruilo 48 DD (4 ) of the Income Tax 
Rulos 1962 in June 1986 for an apparent consideration which 
is logs than the fair market value of the aforosaid property 
and I have roason to believe that the fair markot value of 
the property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
thorofor by mort than fiftecn percent of such apparent consi 
doration and that the consideration for such transfer 28 
agreed to between the transforor ( s ) and transferoe ( s ) has 
not boen truly stated in the wald instrument of transfer with 
tho object of : 


निर्वेण सं . प्राई , ए . सी . एफ्यू . - - 7/ 37 १६/ 6- 86/ 2647 . ---प्रतः 
मुझे श्री वी . के . मंगोमा प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2697 
के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु . से अधिक है और 
जिमकी संख्या ... . . है तथा जो जी - 5, प्लाट में . 12, जिला सेंटर अनकपुरी , 
दिल्ली में स्थित है ( और इमसे उपाषत अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय मायकर अधिनियम 1961 की 
घारा 269 क ख के अधीन तारीख जून 1987 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित-बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिपाल के पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रस्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत प्रायकर भधिनियम , 

1881 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; और 
( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धम या प्रम्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए , 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 


3 
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भारत का रामपा : प्रसाधारण 


मनः अब उक्त प्रधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 389-4 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
पक्षियों, अर्थात् : - - 
1. धी / श्रीमनिकुमारी : माकेत प्रॉपर्टीस प्रा . लिमि . , ( अन्तरफ ) 

ही - 345, डिफेंस कालोनी , मई दिल्ली । 
2. भी / श्रीमति / कुमारो : जगमोहन घई , मिसेस स्वर्ण काता, ( अन्तरिसी ) 

नवल के . धई मीनाक्षी घर्ष 

ई- 19 5, प्रेटर कैलाश- 1, नई दिल्ली 
को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पनि के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या मत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को नामील से 30 दिन 
की अवधि याद में समाप्त होती हो, के भीतर पूक्ति व्यक्तियों 

में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर 

उक्त स्थावर सम्पनि में हिनमद किमी अन्य व्यमित वारा , 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूमी 
शाप में . जी - 5, प्लाट नं . 12, जिला सेंटर जनकपुरी , नई दिल्ली- 58 


(1 ) Shri /Smt. / Km. : Saket Properties Pvt. Ltd. D -345, 
Defonce Colony , New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri /Smt . Km. : Jagnmohan Ghai s / o Sh . Ram Saran 

Ghai, Mrs. Swaran Kanta w / o Sh. Jagmohan Ghai 
& Mrs. Meenakshi Ghai Wo Sh. Naval K . Ghai , 
E- 195 Greater Kailash- I, New Delhi. 

(Transferee) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ;-- 
(a ) by any aforesaid persons within a pericd of 45 

days from the date of publication of this notice in 
the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 

whichever period expires later 
(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the official Gazetto ; 


SCHEDULE 
Shop No. G-5 at Plot No. 12, District Centre Janakpurl, 

New Delhi - 58. 
Shop Area 222 Sq. ft. 
Dated : 2-3 -1987 


Seal . 


सारीख : 9- 3- 87 
मोहर : 


Ref. No . I. AC. ( Acq ) R - VII 37- EE 6 - 86 . - - Whercas 1 , 
V K . Mangotra, being the Competent Authority under 
Section 269B of the income -tax Act, 1961 143 of 1961 ) 
( hereinafter referred to its the hill Act ) have reason 10 
believe that the immovable property , having a fair market 
valuc exceeding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No. Shop No. 
G - 5 at Plot No. 12 , Dist. Centre , situated at Janak 
puri, New Delhi- 58 ( and more fully described in the Schedulo 
annexed herelo ) has been transferred and has been regd . 

with the Competent Authority u / s. 269AB of the l. T . 
Act, 1961 read with rule 48 DD ( 4 ) of the Income Tax 
Rules , 1962 in June 1986 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that tice fair inarket value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen perceol of sich apparent consi 
deration and that th . Consideration for such transfer 49 
agreed . to between the transferor ( s ) and transferee( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : -- 


निर्देश सं . आई . ए . सी ./ एक्य . - 7 / 3725 / 6- 88/ 2660.--.- पतः 
मुले , श्री वी के , मंगोता, पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269व के 
अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु . से अधिक है और 
जिसकी संख्या - . . है तथा जो शाप में . जी - 19, प्लाट नं . 12, जिला सेंटर 
जनकपुरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मनुसूची में पूर्ण रूप से वणित 
है ) , सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय आयकर अधिनियम , 1961 
को धारा 269-कण के अधीन सारीख जून 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
पाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतियफल के पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक हैं और अन्तरक ( अन्तरकों ) और ( अन्तरिती ) अन्तरितियों 
के बीम ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम, 1981 

( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of way income arising from the transfer ; 
and 


(b ) facilitaitng the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpowes of the Indian Income 
Tax Act. 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act, or 
the Wealth . tux Act, 1952 ( 27 of 1957 ). 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हे 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर अधि 
मियम , 1957 ( 1937 फा 27 ) के प्रयोजनार्थ पन्तरिसी द्वारा 

प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए । 
अतः प्रम उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उक्त अधि 
नियम की धारा 269 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
म्यक्तियों , प्रति : - - 
1. श्री/श्रीमति/कुमारी : साकेत प्रोपदीस प्रा . लिमिटेड ( अन्तरक ) 

डी -345, डिफेंस कालोनी , 

मई विल्ली । 
2. श्री श्रीमति/फुमारी : जगमोहन घाई, स्वर्णकांता, ( अन्तरिती ) 

मीमाक्षी पई, मबल के , घई 
ई - 195, ग्रेटर फलाण - 1, नई दिल्ली- 1 


Now therefore, in pursuance of scction 269C , I hercby 
initiate proccedings for tho acquisition of the Aforesaid pro 
perly by the issue of this notice under sub - section ( 1) of 
section 269D of the said Act , to the following persons 
namely : -- - 
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- 


Objections, if any, to the n usition of the said proneify 
muy be made in writing to the linersigod : 


(a ) by any aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in 
thic Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective faisons , 
whichever period esplies later , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करता हूं । 

उमत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राोप :- ... 
( क ) इस सूचना के राजाल में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना मी तामील से 30 
दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

ध्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ग्य ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उपम स्थावर गम्पत्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, 

प्रयोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथा 
परिभाषित है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of 
thc publication of this notice in the official Gazetto ; 


SCHEDULE 
Shop No. G - 19 at Plot No. 12 Dist, Centre , Janakpuri, 

New Delhi- 58 . 
Shop Area 130 Sq . ft. 


है । 


Dated : 93. 1987 


अनुमुखी 
शाप नं . जी - 19, लाट सं . 12, जिला केन्द्र जनकपुरी, नई दिल्ली । 


Sca). 


तारीख : 9- 3- 1987 


माहर : 


___ Ref. No . LAC. ( AcqDIR- VII 37- FE6- 86. - Whereas I , 

V , K . Mungotra , being the Competent Authority lyder 
section 2018 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as tho said Act ) have reason to 
helieve that the innovable property , having a fair wasket 
vniue excecding Rs. 1 , 00 ,000 ind bearing No. Shop No. 
Shop No. G - 19 at Put No. 12 Dist. Centre situated at Janak 
pur , New Delhi- 58 ( and more fully described in the Schedulo 
annered hicreto ) has been transferred with the Competent 
Authority u s 269 AB of the 1, 7 . Act, 1961 read with rule 
48 DD ( 4 ) of the Income Tax Rules , 1962 in Juno 1986 for 
an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason 
10 believe that the fair marhot value of the 
property 24 aforesaid cxceeds the appareni consideration 
therefor ur mure than fifteen percent of such appareat copsi. 
deration find that the consideration for such transferus 
a grced to between the transferor ( s ) and transferee (s ) has 
not been truly stated ju the said instrument of transfer with 
the object of : 


निदश में , ग्राई . ए . मी . क्यू . - 7/ 6- 87/ 2559/ 371 : - अन्न : 
मझे श्री वी के मंगोत्रा प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इममें इसके गमात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269. 
ख के अधीन मक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- रु . से मधिक 
है और गिसकी संख्या - - --- - --- 2 तथा जो फ्लैट ने , 406 , 
नं . ४, जनकपुरी जिला केन्द्र , नई दिल्ली में स्थित है ( और इसने उपा 
का अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) सक्षम अधिकारी के कार्यालय में 
भारतीय प्रायकर अधिनिगम , 1961 की धारा 269-कम के अधीन 
जुन 1987 के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उपके दुषमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रसारक 
( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरग लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) मम्मरण से ई किमी प्राय को बाबा पायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के वापिस्व में कमी करले या उससे सपने में सुविधा के लिए ; 
और 


( a ) fncilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act it 
rogpect of t ny inconje arising from the transfer ; 
aud 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

finy moneys or other assots which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purposes of the Indian Income 
Tax Act. 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act. or 
the Wealth-tax Act . 1932 ( 27 of , 1957) , 


( ब ) ऐसी किसी भाग या किसी धन. या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
माया र अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) या धनकर 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अतरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया जामा पाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए , 


Now therefore, in pursuance of section 269C, I hereby 
initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by iho issio of this notice under sub -section (1 ) of 
Section 269D of the said Act. to the following persona, 
ununcly : 


मतः मम उक्त अधिनियम की धारा 288 -ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिवित व्यक्तियों; मर्यात : 


1. श्री/ श्रीमती कुमारी : अंसल प्रोपदीस एंज इंडस्ट्रीम प्रा . लि . ( अन्तरक ) 

115, अंसल मणन, के . जी . गांधी मार्ग, नई दिल्ली 


( 1 ) Shri / Smt. / Km. : Saket Properties Pvt. Ltd. D - 345, 
Defence Colony, New Delhi- 24 . 

(Transferor ) 
( 2 ) Shri /Smt . / Km. : Jagmohan Ghal , Swaran Kanta, Sh . 

Naval K . Ghni & Mrs. Meenakshi Ghai E- 195 , 
Greater Kailash -I: New Delbl. 

( Transferec ) 


2. श्री / श्रीमती कुमारी : एस बी एस पेस्टमेंटस 

( मन्तरिती ) 
1112,-ए , असल भवन , केजी गांधी मार्ग , नई दिल्ली 


[ भाग III - - खण्ड 101 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्व्हयन संपत्ति के प्रजन के लिए कार्यवाही 
शुभ. परसा हूं । 

उपस संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के गजपन्न में प्रकाशन की तारीम्स से 45 दिन की 

अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तागील से 30 
दिन की पर्याध जी भी बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्योक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( म ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर मंगनि में हितबद्ध निगी अन्य व्यक्ति 
द्वारा अधोहस्ताक्षरी के गाग लिम्बिन म किए जा सकेंग । 


( a ) by any aforcsaid persons within a period of 45 

days from le Jale of publication of this notice ju 
the Olcil Gazelle or a period of 30 clay s froni 
the service of nslice on the respective retsons. 
wlic " . nclied cxpires late : 


( b ) by any other person interested in the suid immov . 

able property withiin 45 days froin ille date of 
the publication of this notice in the official Gazette ; 


SCHEDULE 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम 

1961 ( 1951 का 43 ) के अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


Flat No. 406 in No. 8 Janakpuri 

Delhi . 


Dist. Centre New 


Arca 638 ७५. ft. 


अनुसूची 


Dalel : 9-3 .1987 


फ्लैट नं . 406, न . 8 , जनकपूरी जिला केन्द्र 
नई दिल्ली । 


NO . 


Ref No . IAC. ( Ach )| R- VII 37 - FE 6- 86.- - Vhorous I , 
V . K . Mungotra being the Conpetent Autho , ity under 
Hection 269B of the Income-tax Act , 1961 143 of 1961 ) 
lereinafter reterred 10 as the said Act ) have reason 10 
believe that the inmovable property , having a fair market 
value cxcccding Rs. 1, 00 ,000 and bearing No . Flat 

in. No . 8 , Janakpuri Dist, Ccntie situated at 
New Delhi and more fully described in the Schedule 
indexed hercto ) has been transfcired and has been regu . 
with the Connpetent Authority us 269 A B of the I. I . 
Act , 1961 read with rule 48 DD ( 4 ) of the Income Tax 
Rules 1962 in June 1986 for happarent consideration which 
is less than the fair market value of the aforcywil property 
and I lave rcuson to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
Therefor by more thun fiftern percent of sucli apparent consi 
vieration and that the consideration for such transfer 29 
agreed to between the transferor ( s ) and transterce ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of tiansfer with 
the object of : 


नियंण मं . पाई . ए . मी ./ १ . - 7/ 37६६/ 6 - 50/ 2558 : - अत . 
मझे श्री वी के मंगोला प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
जिसे इसमें हमके पश्नास उस्त अधिनियम कहा गया है की पाग 26 ) 
स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर मग्पति जिसका उचित वागार मल्य 1, 00, 000/-- रु . मे राधिक 
है और जिसकी मंज्या फमैट नं . 403, नं : 8 है तथा जो 
जमापुरी जिला केन्द्र , नई दिल्ली में स्थिा है ( ओर इमो उपआमद्ध अनु . 
मूमी में पूर्ण रूप से णित है ). मक्षम अधिकारी के कायालय में भारतीय 
मायफर अधिनियम 1961 की धारा 269 1 के अधीन तारीख जन 
1987 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मून्य मे कम दम्पमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यपाििक्त संपत्ति का उचित-बाजार मुग, उसके पृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पम्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्सरकों ) और अम्लरिती ( अन्तरितियो ) के बोल ऐसे नन्तरण के लिए 
तम पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मत्सण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


( क ) अन्तरण से सुई किसी माय को बायत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के मम्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
espect of any inconic arising from the trunsfer ; 
Ind 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moncys or other uscts which have 
not been of which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income 
Tax Act. 1922 : 11 of 1922 ) , or the said Act, ot 
the Wealth -tax Act 1952 ( 27 of 1957) . 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम,1922 ( 1922 का 11 ) या प्रायफर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) फे प्रयोजनार्थ पारितः धारा 
प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए, 


Now. therefore, in pursuance of section 269C, [ hereby 
initiate procecdings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under bus-5cction (I ) t 
section 269D of the said Act. to the following persons. 
Drinely : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं 
उमत अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित म्यक्तियों अर्थात : 


(1 ) Shrişint.(Km . Ansal Properties & Industries ( P ) 
Lid . 115, Ausal Bhawan , K , G . Marg , Now Delhi. 

( Transferor ) 


1. श्री / श्रीमती कुमारी अराल प्रोपट्रीस एंड इंडस्ट्रीग प्रा . लि . . . ( अन्तरक ) 

115; अंसस भवन, के जी मार्ग, मई विस्ती 


. . . ( अन्तरिमी ) 


(2 ) Shri / Smt, /Km , S . V , S. Investments , 1112 - A , Angal 
Bhawan , K . G . Marg, Now Delhi. 

( Transferee ) 


2. श्री श्रीमती कुमारी एस पी एस इंवेस्टमेंटग , 1112 - ए, 

अंसल भवन , के जी मार्ग, मई दिल्ली । 
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HE CALETE OF 


को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त मपनि के अर्जन के लिए कार्यवाही 
शुम करता है । 

उक्त संपनि के प्रर्जन के मंमध में कोई भी प्राक्षेप : 
( व ) ग सूचना के गजपत्र में प्रकाशन पी तारीख में 45 दिन की 

अधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर मूत्रना की तामील में 30 
दिन की अवधि मा भः बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति माग । 
( म्स ) म सूचना के गणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर मंगति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
हारा अधोहस्ताक्षरी के गाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


(b ) by any other person interested in the sajd 

impnovable property within 45 days from Ibe 
date of the publication of this notice in the 
ufficial Gazello ; 

SCHEDULE 
Flat No . 403 in No. 8 Janakpuri, Dist. Centic 

New Delhi. Area 038 Sft . 
Dute : 9 - 3- 1987. 

Seal 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पटवा और पदों का , जो आयकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-2 मे यथा परि 
भापित है, यही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुमची 
फनेट न . 193 न . ४, जनकारी जिला फेन्द्र, नई दिल्ली । । 


सारीख 9- 3-1987 
मोहर 


निर्देश में . आई . ए . सी स्प . - 7/ 3755/ 6 - 97/ 2500 : - श्रतः 
मझे श्री थी के मैंगोत्रा प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
जिमे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 29 
ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्याम करने का कारण है कि 
स्थावर संपति , जिमफा उपिन बाजार मूल्य 1 , 00, 000/ - रु . से अधिक 
है. और जिसकी सम्या पलैट नं 515, है तथा ओ न . 8 
जनकपुरी जिला केन्द्र, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायद अन् 
मुषी में पूर्ण रूप से वर्णित है ) सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय 
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269वाम् के अधीन तारीख जून 
1997 को पूर्वोक्त संपनि के उचित बाजार मूल्य से कम इण्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुमें यह विण्याग करने का कारण है 
कि यथापूक्ति गपनि का उचित -बामार मुन्य, उसके दश्यामात्र प्रतिफल 
में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( भन्तरितियों ) के बीच ऐसे अम्सरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्मलिखित उद्देश्य से उका अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को यावत प्रायकर अधिनियम , 

1061 ( 1981 का 13 ) के अधीन करने के अन्तरक के 
दायिन्त्र में कमी करने या उममे सपने में भुविधा के लिए 
और 


Ref. No. I. AC. ( Acq ) R - VII 37- FE (1-86. - Whereas I , 
V . K . Mangotra being the Compctent Authority under 
section 269B of the lotonic -lax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
herein after referred to as the saiu Act ) huve reason to 
helicve that the inmovuble property , having a fair murhet 
Value cxcceding Rs. 100000 / - und bearing No . Flat No, 403 
in No . 8 Janakpuri Dist, Centre, situated at New Delhi , 
(and inore fully described int thc Schedule annexed hereto ) 
has been transfered and has been registered with the 
Competent Authority u / s 269 AB of the I. T . Act , 1961 
read with rule 48 DD ( 4 ) of the Income Tax Rules 1962 
in June 1986 for an apparent consideration which is less 
than the fair marhet value of the aforesaid pioperty and 
I have reason to believe that the fnir market value of tho 
property is aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transforor ( s ) and transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instiudent of translcr with 
tlic object ot : 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को , जिन्ह 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) या धनकर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ; के प्रयोजनार्थ अन्तग्तिी 
द्वारा प्रकट नही किया गया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए , 


प्रतः प्रम उम्त अधिनियम की धारा 269-ग के प्रमरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of thc liability 
of the transferor to pay tax undor the said Act in respect 
of any incomc arising from the transfer ; and 

( b ) facilitating the conccalment of any inconic or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the purposes of 
the Indian Income- TAX Act, 1922 (11 of 1922 ) , or the said 
Act , or the Wealth -tax Act, 1952 ( 27 of 1957) . 

Now , theroforo , in pursuance of section 269C , I erchy 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the Issuc of this notice under sub -section (1 ) 
of section 269D of the said Act, to the following persons, 
Damely : 


1. श्री / श्रीमती रमारी अंमल प्रोपदीस एंड एंडटीस प्रा . लि . . . (प्रसारक ) 

115, अंमल भवन, के गी मार्ग, नई दिग्ली । 
2. श्री श्रीमती/ कुमारी एस वी एग इंवेस्टमेटस , 112-1,. . ( अम्तरिती ) 

__ अंमल भवन , के जी मार्ग , नई दिल्ली । । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुभ 
करता हूं । 


( 1 ) Shri Smt. km . Ausal Properties & Industries ( P ) 
Lid ., 115 , Aonal Bhiwan , KG Marg , New Delhi, 

( Transteror ) 


( 2 ) Shri Smt.lkni. $ . V . S . Investincrits , 1112 - A Insal 

Bhuwan KG Marg . New Dolhi. ( Transforce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be inade in writing to the undersigned : 


उषत संपत्ति के भर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन को 

अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 
दिन की अवधि जो भी याद में ममाप्त होनी हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति । रा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिम के 

भीतर उक्त स्थायर मंपत्ति में हितमढ़किमी अन्य व्यक्ति 
द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिग्नित में किए जा सकेगें । 


( a ) by any aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazzette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


[ भाग II --- 


1 ] 


भारत का राजपत्र : प्रमाधारण 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्म शम्दों और पदों का , जो मायकर अधिनियम 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित 
है वही शर्थ होगा जो उस प्रध्याय में विया गया है । 

अनुसूची 
पलट नं , 615, मं . 8, जनकपुरी जिला केन्द्र , नई दिल्ली । 
तारी 9- 3- 1987 
मोहर 


निवेश म . आई . ए . सी . एक्यू . - 7/ 37 इ2 / 6/ 37- 2652 :- - प्रम : मने 
श्री वी . के . मंगोवा प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
म में इगके पश्चात् उयन अधिनियम कहा गया है ) की भाग 2 पब 
के अधीन गक्षम अधिकारी को या विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर मम्पति , जिनका उचिन बाजार मूल्य 1. 00, 000 रु . से अधिक 
है और जिननी संख्या - - - - - - है तथा जो जी - 21, नाट नं . 12 
जिला केन्द्र जनकपारी , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे सपायन 
अन सूची में पूर्ण कप से वणित है ), . गक्षम अधिकारी के कार्यालय में 
भारतीय प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 269फख के अधीन 
तारीख जून 1987 को पूर्वक्ति सम्पनि के उचित यागार मूल्य में हम 
दण्यमान प्रतिफल फे लिमै अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
पाले का कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचिम-बाशार मूल्य 
जाके दुपयमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसों ( अन्तरितियों ) के 
मीन ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्न अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से फपिन नहीं किया गया 


Rel. No . I. AC . ( Acq )| R- VII 37- FE 6-86.--- Whereas I , 
V . K . Mangotra being the Compctent Authority under 
section 269B of the Income -1ax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( herelnairer referred to as the said Act) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeling Rs . 100000 /- and bearing No . Flat No. 403 
in No. 8 Janakpuri Dist. Centre , situated at New Delhi, 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transfered and has been registered with the 
( ompetent Authority u / s 269AB of the I. T . Alt , 1961 
read with rule 48DD ( 4 ) of the Income Tax Rules 1962 
in June 1986 for an apparent consideration which is les 
than the fair market value of the afores.uid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as atoresaid exceeds the apparent consideration 
therefore by niore than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer As 
agreed to between the transferor ( 9 ) and transferee ( s ) has 
not been truly stated in the sald instrument of transfer with 
the object of : 


(n ) facilitating the reduction or evasion or the liability 
of the transferor to pay tax under the snid Act in raspect 
of any inconrc arising from the transſer ; and 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 
moncy , or other assets which have not been or which 
ought to ho disclosed by the transferee for the purpose of 
the Indian Income Tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said 
Act , or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 of 1957) . 


Now , therefore , in pursliance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
Property by the Issue of this notice under sub -section ( 1 ) 
of section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 


( 1 ) Shri Smt./Km. Ansal Properties & Industries ( P ) 
Ltd ., 115 , Ansal Bhawan , KG Marg , New Delhi . 

( Transferor ) 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की धाबत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरवः के 
दायित में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के निये ; 

और 
( म ) ऐमी किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्राम्नियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1022 का 11) या 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकार 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिली 
द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिये था , छिपाने में 

सुविधा के लिये, 
प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुमरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 2694 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

1. श्री श्रीमति कुमारी माओत प्रोपदीस प्रा लि ., डी - 345, डिफेंग 
कालोनी, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री /श्रीमती कुमारी नगमोहन घई, स्वर्णकान्ता, नवल के . घई , 
मीनाक्षी धई ई- 195, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिये 
कार्रवाई शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पति के मन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील में 
30 दिन की मयधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन में 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा , अधोहस्साक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
मधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
जी - 22, प्लाट में . 12, जिला केन्द्र जनकपुरी, नई दिल्ली । 
सारोस 9- 3-1997 
मोहर . 


( 2 ) Shri Smt. Km. S . V . S. Investments, ! 112- A Ansal 

Bhawan KG Mnrg. New Delhi. . ( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned ; 
( a ) by any aforesaid persons within a perlod of 45 

days from the date of publication of this notice 
in the Olficial Gazzette or a period of 30 days 
from the service of notice on the icspective 

persons, whichever Period expires later ; 
( b ) by any other person intorested in the said 

immovable property within 15 days from the 
date of the publication of this notico in the 
official Gazette ; 


SCHEDULE 
Flat No. 515, at No. 8 , Jagakpurl 

New Delhi Area 609 Sft. 
Date : 9- 3-1987 . 


District Contre 


Seal 
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[ PART III ---- SEC. 1 ] 


मूल्य से कम दण्यमान प्रतिफन के लिये अन्तरिल की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्मत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अलको) और अन्तरितो ( अम्लरितियों ) 
के बीच में अन्तरण के लिये नप पाया गया प्रतिफल मिग्नलिखित 
उदप से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कधित नहीं किया 
गया है : - - 


Ref. No, IAC ( Acg ) / R - VII /37 / EE6- 87- 2652 . -- Whercas I , 
V . K . Mangotra, being the Competent Authority under sec 
tion 209B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( here . 
inafter referred to as the said Act ) have reason to helieve that 
the immorable property , having a fair market valuc exceau 
ing Rs. 100000 and bearing No . Shop No. G -22 at plot No . 
12 Dist. Centre situated at Janakpuri, New Delhi, ( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) has been 
Transtered and has been registered with the Competent 
Authority u / s 269AB of the I. T . Act , 1961 read with rule 
48DD ( 4 ) of the Income Tax Rules 1962 in June 1986 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
inore than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer ng agreed to 
between the transferor ( s ) and transferce ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(it) facilitating the reduction or evasion of the linbility 
of the transferor to pay tax ilnder the said Act in Tespect 
af any income arising from the transfer ; and 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 
noneys or other assets which have not been or which 
ought to he disclosed by the transferec for the purposes of 
the Indian Income- Tux Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or tho said 
Act, or the Wealth- tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ), 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बावत प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दागिस्थ में कमी करने या उससे बनने में सुविधा के लिये ; 

और 
( ख ) ऐसी किती प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियग , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 ] का 13 ) या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
श्र - गिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया जाना चाहिये था , 

छिपाने में मविधा में मिगे , 
प्रा. भव उमन अधिनियम की धारा 26. .ग के अनुगरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिपिम व्यक्तियों, अर्थात् :---- 

1. श्री श्रीमती कुमारी, माकेन प्रोपाज प्रा . लि ., डी -345, गिग 
कालोनी, नईदिनी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री / श्रीमती कुमारी जगमोहन घई , मिस स्वर्ण घई, नवल के . 
घई, मीनाक्षी घई, पता -.- 195, रेटर के नाश- 1, नई दिल्ली । ( अन्तरिती ) 
को यह मचना जारी करके प्रति सम्पमि के अनर के लिये कार्यवाही 
शुरु करता हूं । 

उपन गम्पति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceodings for the acquisition of the aforesant 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) 
of section 269D of the said Act , to the following persons, 
nadiely : 


( 1 ) Shri /Smt . / Km. Saket Properties Pvt. Ltd. D - 345. 
Defence Colony , New Delhi . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Smt./km . Shri Jagmohan Ghai, Mrs. Swarni 

Kanta , Shri Naval. K . Ghui & Mrs. Meenakshi 
Ghai. F - 195 Greater Kailash - I, New Delhi. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazzette or a period of 30 days 
from the service of notice on the Jespective 

persons , whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
official Gazette ; 

SCHEDULE 
Shop No . G . 22 at plot No . 12 District Centre Janakpuri, 

New Delhi, Area 185 Sq. ft. 
Date : 9 . 3- 1987. 

Seal 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
से 30 दिन की अवधि बाद मे समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध किसी अन्य 
ध्यमित द्वारा, प्रवोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा 

मकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में मथा 
परिभाषित है, वही पर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


अनुषी 
गरण नं . जी - 6, प्लाट नं . 12, जिला केन्द्र जनकपुरी, - मई दिल्ली । 
तारीख : 9- 3-87 


मोहर 


निर्देश सं . पाई . ए . सी ./एक्यू . -7/ 3705/ - 87/ 2648 :- - प्रतः 
मुझे श्री वी . के . मंगोता आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 RT 43 ) 
(जिसे हममें इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गमा . है ) की धारा 
265 के अधीन सक्षम अधिकारी को या विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु . 
से अधिक है और जिसकी संख्या -- - पी ओ जो - 6, प्लाट नं . 12, 
जिला जनकपुरी केन्द्र , नई दिल्ली में स्थित है ( और इमसे उपावर 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), भारतीय . सभम अधिकारी के 
कार्यालय में भारतीय प्रापफर अधिनियम 1961 की धारा 28 कसा 
के अधीन तारीख जून 1987 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के पित बाजार 


Ref. No. I. AC. ( AcqR - Vil 37. EE16- 86. ..- Whereas I , 
V . K . Mangotri , being the Competent Authority under sec 
tion 269B of the Income - tax Act, 1961 143 of 1961 ) ( herein 
after referred to as the said Act), have reason to believe that 
tha Immovable property , having a fair market value exceed 
Ing Rs. 100000 and bearing No. Shop No . G . 6 at plot No. 12 
Dist , Centre situated at Janakpuri, New Delhi, ( and more 
fully described in the Schedule annexod heroto ) has been 
transfered and beon registered with the Competent 
Authority u / s 269AB of tre I. T . Act, 1961 read with ple 
48DD ( 4 ) of the income Tax Rules 1962 In June 1986 


. 


. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 





. 


- 


-. 


" ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें भारतीय 

आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11) या आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


तः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में ,मैं उक्त अधिनियम 
की धारा 269-५ को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
1. श्री/ श्रीमती कुमारी जगमोहन धई, श्रीमती सवर्ण कांता, श्री नवल के . 
धई और मिसेज मीनाक्षी ई- 195, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली 

( अन्तरिती) 
2. श्री श्रीमती/कुमारी साकेत प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड 
डी 345, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू 
करता हूं । 


for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 
. : (a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in respect 
of any income arising from the transfer ; and 

(b ) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the purposes of 
the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ), or the said . 
Act, or the Wealth - tax Act , 1952 ( 27 of 1957 ) ; 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the Issue of this notice under sub - section (1 ) 
of section 269D of the said Act, to the following persons, 
. namely : 
C. (1 ) Shri Smt./ Km . Saket Properties Pvt . Ltd . D -345 
Defence Colony, New Delhi . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri/ Smt./Km . Shri Jagmohan Ghai; Mrs. Swarn 

Kanta. Shri Naval, K . Ghai & Mrs. Meenakshi 
Ghai. E - 195 Greater Kailash - I, New Delhi. 

. ( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
( a) by any aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazzette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective 

persons, whichever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days . from the 
date of the publication of this notice in the 
official Gazette: 

SCHEDULE 
Shop No. G - 6 at Plot No . 12 Dist. Centre Janakpuri, 

* , New Delhi, Shop Area 222 Sq . ft . : 
Dated : 9 -3 -1987. 

Seal 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशनं की तारीख से 45 दिन की अवधि 

या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
जो बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी 
व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर 

उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ता 
क्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
- शाप नं० 21, प्लाट नं 21, जिला सेंटर जनकपुरी, नई दिल्ली । क्षेत्र 
185 वर्ग फीट । 


तारीख 9. 3- 87 


मोहर 


बी ०के० मंगोत्रा, सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - 7, नई दिल्ली : 


. 


निर्देश सं . आइ . ए . सी ./एक्यू . - 7/ 37इइ/ 6/ 86 : -- अतः मुझे श्री वी . .. 
के . . मंगौत्रा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26 9ख 
के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00, 000 रु . से 
अधिक है और जिसकी संख्या --- - - है तथा जो शाप नं . जी - 21, प्लाट 
नं . 12, जिला केन्द्र जनकपुरी , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में पूर्ण रूप से वणित है ), सक्षम अधिकारी के कार्यालय में भारतीय 
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269कख के अधीन तारीख जून 
86 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


___ Ref. No. I. AC . ( Acq ) / R- VII| 37- EE) 6- 86. --- Whereas I , 

V . K . Mangotra, being the Competent Authority under sec 
tion 269B of the Income- tax Act, 1961 34 of 1961 ) (herein 
after referred to as the said Act ) have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 100000 / - and bearing No . Shop No . G - 21 at plot No. 12 
Dist. Centre situated at Janakpuri, New Delhi- 58. (and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) has been 
transfered and been registered with the Competent 
Authority u / s 269 AB of the I. T . Act, 1961 read with rule 
48 DD ( 4 ) of the Income Tax Rules 1962 in June 1986 
for an apparent consideration which is less than the faji 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair . market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बावत आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने में सुविधा के लिए; और 
_ 1794 GI86 -- 2 
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between the transferør (s ) and transferee is ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
obiect of : 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in respect 
of any income arising from the transfer ; and 


(a ) by any aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazzette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective 
persons, whichever period exnires later , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the purposes of 
the Indian Income Tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said 
Act, or the Wealth -fax Act, 1952 ( 27 of 1957) ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
official Gazette ; 


said 
the 
the 


SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section (1 ) 
of section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely : 


Shop No. 21 at plot No. 12 Dist Centre Janakpuri, 

New Delhi 58 , Area 185 sq . ft. 


Dated : 9 -3 - 1987 . 


( 1 ) Shri /Smt / Km . Saket Properties Pvt. Ltd . D -345 

Kanta Shri Naval. K . Ghai & Mrs. Meenakshi 
Ghai. E - 195 Greater Kailash - I, New Delhi. 

( Transferee ) 


Seal 


( 2 ) Shri /Smt. / Km . Shri Jagmohan Ghai, Mrs. Swarn 
Defence Colony, New Delhi. 

( Transferor ) 


V : K . MANGOTRA, Competent Authority 
6 ( Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax ) Acquisition Range VII 
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